हे हर बार के रिवर नाम से मेरे भाई गायनी से हमारा मत के होले सन का री के खन है
श्याम से माया से विजया का संरावलागाजोलुक्त हो जाते हैं वे भी शहीद वे करते हैं 2
प्रकार के मुक्त होते है 1 तो शरीर के रहते हुए वो सरकारी प्रवंध उनको जीवन मुक्त
के है ने के बाद भगवान के एकता को हो गया तो को मुक्त कर दे तो जो है वो भी फिर आप
की बात करते हैं तुम को रूकते, तुम को कैसे से कल हम हमरे मेरे जन का ही है हम हे
नादे
